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॥ भद्रा विचार ॥। 


भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनिदेव की बहन है । शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी क्रूर 


बताया गया है। इस उग्र स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उसे कालगणना या पंचाग के 
एक प्रमुख अंग करण में स्थान दिया। जहां उसका नाम विष्टी करण रखा गया | 


७ भद्रा मुख तथा भद्रा पुच्छ 


भद्रा यत्र तिष्ठति तत्रैव तत्फलं भवति । 
शुक्ल पूर्वार्धेऽष्टमीपञ्चदशयो भद्रैकादश्यांचतुर्थ्या पराद्धे । 
कृष्णेऽन्त्याद्ध॑स्या तृतीयादशम्योः पूर्वे भागे सप्तमीशंभृतिथ्योः ॥ 


शुक्लपक्ष की अष्टमी तथा पूर्णिमा के पूर्वार्ध में और एकादशी तथा चतुर्थी के उत्तरार्ध में भद्रा होती है । 
कृष्णपक्ष की तृतीया तथा दशमी के उत्तरार्ध में और सप्तमी तथा चतुर्थी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है । 


७ भद्राकाल में वर्जित कार्य ..... 
«० ईयं भद्रा शुभ-कार्येषु अशुभा भवति । 
७ न कुर्यात मंगलं विष्ट्या जीवितार्थी कदाचन । 


कुर्वन अज्ञस्तदा क्षिप्रं तत्सर्वं नाशतां व्रजेत ॥ ( महर्षि कश्यप ) 


७ यात्रा, उत्पादन, विवाह, मुण्डन, यज्ञोपवित, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, नया व्यवसाय, रक्षाबंधन, 


आदि मांगलिक कृत्यों का निषेध माना जाता है। 


७ भद्राकाल में किए जाने वाले कार्य ..... 


कार्येत्वाश्यके विष्टेरमुख, कण्ठहदि मात्रं परित्येत। 

विवाद संबंधी काम, स्त्री प्रसंग में, यज्ञ करना, स्नान करना, कैद करना, अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग, 
युद्ध करना, आप्रेशन करना, मुकद्दमा करना, राजनैतिक चुनाव कार्य, वाहन खरीदना, अग्नि 
कार्य, क्रूर कर्म, शत्रु का उच्चाटन, किसी वस्तु को काटना, पशु संबंधी कार्य, सम्बन्धित 
कर्म प्रशस्त माने जाते हें । 


सोमवार व शुक्रवार की भद्रा कल्याणी कहलाती है. 
शनिवार की भद्रा वृश्चिकी अशुभ मानी जाती है. 
गुरुवार की भद्रा पुण्यैवती कहलाती है. 
रविवार, बुधवार व मंगलवार की भद्रा भद्रिका कहलाती है. 
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७ भद्रा वास का ज्ञान ..... 


कुम्भ कर्क द्वये मर्त्य स्वर्गेऽन्जेऽजात्त्रयेऽलिंगे । 


स्त्री धनुर्जूकनक्रेऽधो भद्रा तत्रैव तत्फलं ॥ (मुहूर्त चिन्तामणि) 
स्वर्गे भद्रा शुभं कुर्यात पाताले च धनागम । 

मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशनी ॥ (पियूष धारा) 
स्थिताभूर्लौकस्था भद्रा सदा त्याज्या स्वर्ग पातालगा शुभा॥ (मुहूर्त मार्तण्ड) 


७ भद्रा परिहार ..... 


कन्या, तला, धन्‌. सिंह 
*> * > | कर्क, सिंह, कम्भ, मीन 
बुश्चिक मकर कई 
ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी सम्मुख 
धन, धान्य प्राप्ती थन आगमन | आगमन सर्व कार्य विनासी 

दिवा भद्रा रात्रौ रात्रि भद्रा यदा दिवा । 
न तत्र भद्रा दोष: स्यात सा भद्रा भद्रदायिनी ॥ (मुहूर्त चिन्तामणि) 
रात्रि भद्रा यदा अहनि स्यात दिवा दिवा भद्रा निशि । 
न तत्र भद्रा दोष: स्यात सा भद्रा भद्रदायिनी ॥ (पियूष धारा) 


तिथे पूर्वार्धजा रात्रौ दिन भद्रा परार्धजा । 

भद्रा दोषो न तत्र स्यात कार्येऽत्यावश्यके सति ॥ 

यदि दिन के समय की भद्रा रात्रि में और रात्रि के समय की भद्रा दिन में आजाए, तो ऐसी स्थिति में 
भद्रा का दोष नहीं लगता है । विशेष रुप से हंसी भद्रा का दोष पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता है । 
इस प्रकार की भद्रा को भद्रदायिनी अर्थात शुभ फल देने वाली भद्रा माना जाता है। 

भद्रा के परिहार के लिए सबसे अधिक प्रभावी भगवान शिव की आराधना करना माना जाता है । 
इसलिए यदि अत्यंत आवश्यक कोई कार्य आपको भद्रा वास के दौरान करना हो तो भगवान शिव 
की अराधना अवश्य करें । 

एक अन्य मत के अनुसार यदि आप भद्रा के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो आपको प्रातः काल 
उठकर भद्रा के निम्नलिखित 12 नामों का स्मरण तथा जाप करना चाहिए । 


1. धन्या 4. महामारी 7. महारुद्रा 10. भैरवी 
2. दधिमुखी 5. खरानना 8. विष्टि 11. महाकाली 
3. भद्रा 6. कालरात्रि 9. कुलपुत्रिका 12. असुरक्षयकारी 
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